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अस्मदाचाये पय्यंन्तां वन्दे ۱۱ 

कृपारसवधिणी सुनयनान्दवधिनी श्री किशोरीजू की FTE 
से सुश्री सियाअलीजी की कोमलकाम्त रचनाओं को “मधुर पदावली” के 
रूप में सुधी समाज को आज सौंपते हमें अपार हषं हो रहा है। श्री युगल 
सरकार की रसमयी लीलाओं से प्रधानत: सम्बन्धित इन सरस-मधुर 
रचनाओं का यह अनूठा संग्रह अवश्य ही परमानन्द प्रदान करेगा, ऐसा 
हमारः विश्वास है । 

श्री सोतारामीय उपासिका प्रसिद्ध कववित्रियों (सवंश्री सुन्दरि 
कुँवरि, विष्णू प्रसाद कुँबरि, प्रताप कुँवरि बाई, महारानी वृषभानु 
कुँवरि, कांचन कुवरिजो आदि) की पावन परम्परा में सुश्रो सियाअलीजी 
` एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कडी हैं। “समय-रस-वर्धेनी' अथवा “नित्य रास- 
लीला” के रचयिता श्री सियाअलोजी से भिन्न हमारी सुश्री सियाअलीजी 
` रसाचाये स्वामी श्री जोवाराम 'युगल प्रिया'जी के वंशावतंश महात्मा 
श्री जानकीवर शरण 'प्रीतिलता'जी के कृपापात्र अवध के प्रमोदवन (बाद 
में मिथिला भवन) के संतवशश्री युगल विहारिणी विहारी शरणजी महाराज 
की परम भावुक शिष्या थीं । ख्याति से कोसों दूर रहकर इन साधिका ने 
सैकड़ों अनमोल पदों आदि को रचना की जो अबतक अप्रकाशित हो रही 
थीं « प्रस्तुत संग्रह में हमने उनकी रचनाओं का संकलन कर सम्प्रति २६६ 
रचनाओं को प्रकाशित कर साधना एवं साहित्य दोनों में यथोचित योगदान 
करने का प्रयास भर किया है। ऐश्वयं-माधुयं पर आश्रित उपासना में मु कक 
शैली का प्रयोग बहुत ही सहज ढंग से प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है । 
इनमें वन्दना, बधाई, सोहर, कजरो, झूला, होली, चेता, रास, नामोपदेश, 
साँझी, अष्टयाम सेवा आदि के पद, कवित्त, क्षवैया, कु डलियाँ, दोहा, बरवे, 
रेक्षतता, गजल आदि सभी में मणि-कांचन संयोग देखते ही 
_ नहीं, ये सारी रचनाएं राग-रागिनियों और संगीतप्रियत 
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दुषी थीं । इनका आविर्भाव ۲ 
कमला-गंगा;के तट पर्‌ अवस्थित सुखपुरूस्टेट:में विगत शती 
ढल यात, IYI, क्षत्रिय ठाकुर राय, साहब. इनके नाना थे 
महाबड्भागी भक्त एव नानी भी थीं प्रभृचरणानुरागी । उत्तर प्रदेश, 
गोरखपुर मंडल के शिरनेत क्षत्रीय वंशज और जमीन्दार बांबू सुन्दर सिंह 
नै ATT श्रीमती योगमायाजी की तृतीय संतान थीं भोलीजी, जो 
` कालान्तर में दीक्षा पाकर सिथाळलो हो गई | इनके जन्म के पूर्व हो एक 
भाई एक बहन संसार मेंअधिक टिक नहीं पाये थे! नानाँ नानी के दरवाजे 
पर विराजते थे श्री लक्ष्मोनोरायण और मन्दिर को बाहरी बांग पर श्री 


हनुमानजी, जिनकी कृपा से एक महात्मा इनके यहाँ पधारे और बच्चों क॑ 
| Saat एक रहस्य इन्होंने ही-बत्ताया । ऑलीजीकें पित्ता-माता 
ee” ue हुमा; को बातों पर ध्यान दिया. तो चौथी संतान क्षेमा भी जन्मी ale 


द|घकाल तक दोनों बहन जीवित ही नहीं, -लोक-परलोक सुधारने में भीः 


| सकळ ۱ दोनों,पर श्री किशोरी.जी की कृपा थी जो दोनों एक हो. 
i. A गई, एक ही गुर से शरणागति और अन्ततः सुगति पायी । 


वलो बहनों ने.पुरजन-परिजत आदि सबको आनन्दित किया | 
2७, सुश्री भोलीजी'का विवाह उत्तर प्रदेश के बस्ती मंडले नतित रती 


` फुर ग्राम के एक सम्भ्रान्त क्षत्रिय परिवार में बाबू सूर्येना रायण पाल के 


ज्येष्ठ सुपुत्र श्लो कृष्ण बिहारी पाल से समय पर हुआ ۱ धन-धान्य सें पूर्ग 

पीहर में भौतिकता का? खकाचौंध था। पति बाल-स्वभांव एवं बाल 
चेष्टाओं वाले हो गये थे। फिर भा भोलीजी पर इनका कुप्रभाव नहीं: 
पड़ा। वे भगवान;को स्मरण करती रहतीं और गृह- कार्य में लगकर सबको: 
प्रमुदित करती रहती थीं ॥ छोटी बहन क्षेम्राजी भी. उसो परिवार के बाब्‌ 
ठाकुर पाल के मंझले आत्मज श्री जय बिहारी पाल से व्याही गयी थी ।: 
भोली जी निस्सन्तान'थीं । क्षेमाजी को एक पुत्ररत्न को प्राप्ति के पर्कात्‌ 
अचानक असामंयिक वेधव्य मिलाव्या॥ बाबू ठाकुरः पाल अं अपनो पुंत्र-वंधु 
को सदेव सान्त्वना और ۰ देते ۱ 
ने पुण्यब्पु/ज पाया थाः। 


के घर पधारे। । 


> 


डित्र,होय”--वे परम भागवत और विशिष्ट. 
लांचल (बिहार) में सुपौल के निकट | 
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दासजी महाराज द्वारा संस्थापित मन्दिर में श्री युगलसरकार की लीलाक्षों | 
क दशन ओर स्वनामधन्य परमहंस श्री रामकिकरों दासजी की सत्संगति | 
के लाभ उन्ह सहज प्राप्त हो गये । श्री सियादुल्लह सरकार से. नित्य हास- 
परिहास, विनोद-विलास आदि का आनन्द भी घनीभ होने लगा । समय- 
समय पर श्री अयोध्या की तीर्थ-यात्रा भी होने लगी | श्री रामवल्लमा- 

कु जक सन्त शिरोमर्णि श्री स्वामी रामपदाथं दासजी महाराज जब भीं ۱ 
कुदराहा पधारते तो उनकी सेवा में सुश्री सियाअलीजी बहुत आहेलादित | 
रहती । वर्षोत्सिवों के आयोजन “ओर इनमें: अपने ललित पदो का गान 


. करती हुई बहुत भाव-विभोर हो जातीं उपस्थित श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो . 
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कभी भी मंत्र आदि जप करते नहीं देखता ?” उत्तर सा 
۰9 युगल सरकार के दशन से फुसंत ही नहीं है, जप कब करें!” 


श्री वेदान्तीजी ममं जानकर विभोर हो गये थे ۱ शेशव काल में अपने 
नानाजी के मन्दिर में साक्षात श्री विष्णु प्रियाजू ने किशोरी रूप में इन्हें 
दशन दिया था। तब वे सात वषं की ही तो थीं! काल-क्रम में पुरातन 
प्रीति प्रगाढृतर होतो गई ओर सुश्री सियाअलोजी ने वह सत्र पा लिया 


जिसे जन्म-जन्मान्तर की साधना पर भी लोग नहीं पाते हैं । 
एक दिन कुदराहा में बनारस से एक कायस्थ (जो सद्गृहस्थ और 


राजकीय सेवक थे) पधारे श्री मानस की कथा कहने ۱ दरवाजे पर ही 


बडी सरस कथा हो रही थी, और आंगन में एक बालक का ۳21-7 
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सियाअलीजी कथा-स्थल की ओर हबेली से बढ़ीं हायरे भाग्य, धुंघलके ._ 


मों दीखा नहीं, जल रहित कूप में गिर पड़ीं ! कंकड़, पत्थर आदि से भरे 
कप मे आपका शिरोभाग नीचे हो गया था। गिरने को आवाज सुनकर 
लोग दौड़ पड़े, कप से atta सप्राण निकला किन्तुं मन का श्री 6 
सरकार से मिलन हो गया था शायद। तीन दिनों तक मधुर अनुभूति 
संजोये आपकी पंचभौतिक देह और आत्मा साकेतबासिनी हो गई । 
आपकी शिष्या और चचेरी लघु भगिनी श्रीमती उमा देवो यह बताते हुए 
अतीत की उन एट-मधुर स्मृतियों में आज भो खो जातो हैं। लगता है 
दशकों की नहीं, यह कल्ह की ही बात है। Vat महतो श्री को अधिका- 
रिणी सुश्री सियाअलीजी जी जय हो ! 

“मधुर पदावली” में भावों को प्रधानता है, भाषा फिर भी प्रांजल 
हैं। भावक कवयित्री ने जीवन्त शेली में पुरातन भणिति भंगिमाएँ सहज 
उतारी है; जाने-सुने भावों में भा प्रति पद नया रस प्रकट करतो 


9 ` लगती हें । अपने ताजे-टटके अनुभवों को ऐसा पिरोया है कि ये रचताएं 


यह! आशा है, सुधीजन सुश्री सियाअलीजी कृत “मधुर पदावली” के पाठ- 
` अनन से यथेष्ठ लाभान्वित होंगे | ५ 


प्रस्तुत पुस्तक के शीघ्र प्रकाशन का लोभ वर्षों से था। रचनाओं के 
संकलन-सम्पादन में काफी समय लगा, मुद्रण-व्यय का प्रबन्ध भी 
श्री हनुमानजी की कृपा से यथासमय हो गया किन्तु पुस्तक-प्रस्तु ति का 
कार्य अति विलम्बित ही हुआ | तथापि प्रसन्नता है कि देर से सही, 5 
तो अंब आपकी सेवा में है ही । इसके अगले संस्करण में Teal क॑ सुधार, 
` पदावली के विस्तार आदि पर पूरा ध्यान दिया जायेगा। इस काय में 
सहयोग देनेवाले सभी प्रेमियों को हादिक साधुवाद ! | ۳ 
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सधर पदावली | 
गुरु 7۲ ۳ 
जय श्री गुरुमू रति मंगलकारी ॥ 
' जेहि सुमिरत हिय को तम नाशत दर्शन भवभयहारो | 
' परम दयाल दयामय स्वामिनी बरसावत सुखकारी॥ 
पान करत शीतल सुखमय जल हृदय ताप त्रयहारी 
be सियाअली' सरसत अनुपम रस दरसत प्रीतम प्यारी ॥ 


श्री बन्द्ररूल।न्बन्दनः BS 
श्री चन्द्रकला जु जास तिहारो ۱۱ jis 
नवल tg सियावर पद अनुदिन बढ़े इहे अरज हमारी । 
नित्य विहार नवल कु जन की लखि वत सेवा-अधिकारो ॥ 
खास महल की टहल देहु नित, सिया प्रसाद cate सुखदारी | 
“सियाअली' सहचरी प्रबहु आस जाऊं बलिहारी ॥ 


wT, 


श्रीराभ-जन्य 


आज समय सुखकारी हां रामा बाजी बधाई। > 
प्रगट भयै प्राणन के प्यारे छाय रही सुख भारी।हो रामा. 
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रवा हो 1" 
प्रगट भये त्रिभुवन जीवन घन शोभित रानी जु के कोरवा हो। | 
` 'सियाअली' छवि लखि नाचन लागी ज्यो घन लक्षि ۱ 4 

| MS) ۱ 
लखि-लखि वारे ललनवाँ हो रामा अँखियाँ सुफल भई ।। 
घु घरारी कालो कालि जुलुफिया शोभित कमल TTT ETI . 
किलकि रहे रानी जु कोरवा भावत मन्द हुंसनवाँ हो॥ | 
धनि-धनि भाग हमार कि सजनी चुभती मन को हरनवां हो। | 
- 'सियाअली' अब नित हम अइबे दैखन सुख के सदनवाँ हो'॥ 


3 ae رت‎ te iF) 3 
۰. बरसि रहे आनन्द अवध मे जेहि सुख को तरसि रही ॥ 

. 9۲5 सुख को चातक यह अंखियाँ बहुत दिन से तरसि रही | 

. प्रगट भये सोई राजदुलारे चलि देखिये नृप महल सही ॥ 
हरषित भई सखी आस लता हिय पाय महारस विहंसि रही | 
(सियाअली' लखि लखि प्यारी छवि अंग अंग सुख बरसि रही ।+ 


१1: Ga 5) 
. आज भयी मनभायी अम्ब मोहि दीजे बधाई |; 
त्रिभुवन सम्पति गोद तीहारी सवंसु देहु लुटाई il 
बहुत दिनन पे भाग जगी है लेहों नेग आज मनभाई।. 
मोतिन हार मातु निज गर की RE हमें पहिराई ॥ 
चिरजीवे तेरो चारो ललनवाँ भोगहुं सुख अधिकाई | 
'सियाअली”प्यारोअुख चूमति पुनि पुनि लेत बलाई।। _ 


+ 


4 


> ` 


oe Bis 17 
EH 
|: 2435 002 


4. 


Poe 5 «+ : 4 ay ۰ ۹ जोड़ गलहारे Tt की ‘nade ¥ rt ig 
| ‘fi सया ? ~ f 3 a | ५३ 
fers युग जुग जीवें लालन नित प्रति aê wat | 
अवध दरवारे की  ॥ | 
(E 
देखो देखो नुपति द्वार बधइया ۱ ee SS 
` ` सुन्दर सुत महारानी जायो अवध कियो उजियार। | 
98۱ पिकवेनी मिलि मिलि गावत मंगलचार ॥ . 
. ` हेलि चलो सब राजभवन को लुटहु सुषमासार॥ . | 
ک-‎ सियाअली' लालन छवि लखिलखि प्राण करौं बलिहार | | 
Ba सोहर 
। धनि धनि चैत महीनवाँ कि सुधर सुहइया हो ۱ 
be . प्रगट भये रघुरइया पशम सुखदइया हो. रामा ॥ 
धनि धनि अवध नृपति वर प्रभु प्रगटावहि हो ۱ 
धनि धनि अम्ब कोशिल्या दिवस दैखावहि हो रामा ॥ 
4 जो सुख gaa त्रह्मादिकन सब देह हो रामा। [| 
अवध नगर के वसइया सहजहि में पार्वाह हो रामा॥ | | 


gra बजे आनन्द बधावा महल बीच सोहर हो राम । | Fr 
शोभित रानीजो के. कोरवा. AMAT मनोहर हो रामा ॥ | 
आरति. करहि युवति जन मंगल गार्वाह हो रामा | ni 


“सियाअश्वी” तेरो जीवन धन लखि सुख पावहि हो ۷ वी 
ie ۳ is (९११२ छ) eet तक 
rete ¥ 


o1: KH 8 x “, 
र ‘ee ate 


irra बुखका ا‎ Ca مش یی‎ Rs F as 
. आज समय सुखकारी हो रामा बाजी 35۳۱۱ کر‎ oe. 
FE भये प्राणन के प्यारे. छाय रही सुखदाई हो राभा | 
 मिलिसजनि जणु राजमहल को 125 आनन्द सारी हो रामा ॥ 7 
a TT अवध धनि अम्बः कोशिल्या जहे प्रगटे सुखकारी हो रामा । ۰ 
'सियाअली' तन मन घन वारिये निरखत अवधबिहारो हो रामा Il 
ERED) 
बाजत आनन्द वधइया हो रामा अवध नगरिया । 1 
बहुत दितन को आस मनन को विधिना आज 1557۲ हो रामा | | 
प्रगट भये महाराज महल में त्रिभुवन के सुखदइया हो wary 
कोई नावति कोई गावांत हिलिमिलि प्रमुदित लोग लुगइया हो रामा | 
'सियाअली” के थे प्राण निश्चावरि निरखत मुख रघुरइया हो रामा ॥ | 
۱ oe “i 
te रानी बधाई ललन की । ۳ हि 
बहुत दिनन से आस हमारी आज भई मनभाई | . ۷۰. हि 
भु सम्पत्ति दीजे मोहि बधाई | 


£ पायो तुम त्रिभुवन की 
बड़ आगन मांगन दिन आयो दीजै चित हरषाई ।। 
_ नित खेले मम उर आंगन में तेरो लला रघुराई । 
_ सियाजला' याहि धन मांगति दीज आज पुराई ॥ 
(४७५ ) ۱ 

AT बाजी रहि आनन्द वघह्या हो रामा | | 
त्रिभुवन सुखमा सुनु सजनि नुग घर राजि रही॥ 

' मंगल गान करहि सब هبو‎ मंगल साजि रही | 
'सिथाअली' लालन छवि निरखहि हग बीच आजि रही ॥ 


) छठी "er > 
چ‎ fe ی سره‎ टी ७७४७ 7 THO 23 
+ ۰ ® १ ड ड ॥ 
| ठो 8 ۱ at ۱ ie Pe 
र 
4 ۸ 


“सियाअली' यह कोतुक देखत बीती रजनी जागचे में ॥ 


ENE ` 44: ह 
۱ श्रो जान कीन्जन्म 


की (२९२३४) 
आलि चलो जहाँ बाजे बधाई ॥ 
4 ag शोर चहुं fafa बाजत कि eet बाजत सहनाई । 
ओ- घर घर की सब युवतिन मिलि-मिलि मंगल थार सजाई ॥ . 
gata चली सब राज भवन में आनन्द मंगल गाई॥ | 
227. खि लक्षी छवि डारी निछावरि पुन पुनि लेत बलाई। | 


(४ 
٩ 


सयाअली' निज भाग्य बखानहिं नेनन को Gas 


सोहर 


i शमा हिया बिच राखो ललीजू कै छवि मोहि भावत री IRU 4 


शामा श्री मिथिलेज्ञ मगत होय निछावरि बाँठत au - 


_ ` सखियन हिय सरसई छे मंगल गावत आई Gi 


रामा aft धति मिथिला नगरिबा सुभाग्य नारी नर की ॥ | 


` TAT घर ۷ प्रति आनन्द बधइया बाजत री ॥ 
eer नभ से हरषित देव सुमन बरसावत ۳ 


रामा धनि धनि रानी gaat गोद सिया 
रामा उमा रमा ब्रह्माण 'चरण रज वन्दित री॥ | 


®, 


'सियाअली' शोमा त्रिभुवन की जनक नगर पर छाई छै॥ 


आज श्रीमिथिला नगरिया में नोवति बाजत री ॥ 

रासा घर घर आनन्द बघइया परम सुख छाजत री ॥. ۱ 
श्री महाराज जनकजी के भाग्य उदित' सई परी गर ४ 5 
रामा त्रिभुवन की सुख सीमा सियाजू प्रगट अईरी॥ | 
शिव 575۲ तरसत जाके चरन रज ۷ 


निरखत भरि भरि नैन ललौजु की प्रभा शोभा वर री 1 
रामा सरसत ge हिय बिच चरण चित लागरी॥ 
“सियाअली' कर जोरि निछावरि मांगति मोद ae . 


CoRR) 
मिथिला नगरिया सोहावनि सुख - सरसावनि ۱ 
रामा ae safe सुखअयना सिया जु मनभावनि री। 


Pr 


रामा वेगि चलो तहं सजनि सु मंगल गावत री। 


9 प्राणनहु के प्राणिनि सिथ जू प्रगट भई सुकुमारी। | 
जो भरि नैना सुनयना को भई अब देखन वारी | 4 
+۰: निवछोवर लईहौं अम्ब से पद सेवन ۲۱ | 
'सियाअली” fra दिन संग रहिहों चरण सरोज निहारी ॥ . 
۱ G a5.) । 
अलि चलो जहाँ बाजि बधाई ॥ 
` TTT चहु दिशि बाजन की Rel बाजठ 1 
- घर घर की सब युवतिन मिलि मिलि मंगल थार सजाई। 
हुलसि चली सब राज भवन में आनन्द मंगल गाई॥ | 
 निरखि लली छवि करहि निछावरि पुनि पुनि लेत बल!ई। | 
“सियाअलि' नित भाग्य बखानहि नैनन को फल पाई॥ | 
a Care”) 


۱ " ' मिथिलापुर 1155 बाजि रही | 4 
 जहंतहंवारवधु मिलि arafs युवतिन मंगल गाय रही ॥ 1 
हृषि देव सुमन agate ag दिशि आनन्द छाय ۱ 


त्रिभुवन विदित प्रभाव ईश्वरो सो तुम्हरे घर आय रही। | 


वली हिय आस वेलि यह आज हरित हो फुलाय रही 

| | : 9 (२० ) ۱ 

ज. बजत राजमहल सहनाई सखि उर आनन्द ۱ 
भई £ श्री जनक किशोरी आज महानिधि शर 


3 4 


अभ्ब सुनन ce | at को दै 
۳ “*सियाअली? यह स्वामिनि मेरी हो 
۱ ) ३२ ) 
मिथिलापुर आनन्द रूपमई। | 
आनन्द के 2 प्राण के ada, आजु सिया जु जन्म लई ॥ 
आनन्द को धुनि बाजि बधाई, सोहिलो गान आनन्दमई | 
श्री मिथिलेश छके आनन्द में, aaa आज लुटाय दई७ | 
दरसत आनन्द रूप लली की, जंय-जय चहु दिशि छायगई। | 
fare आनन्द छन ही छत उद बीच बाढ़त ۷ | 
आज दीजे निछावरी महरानीजू मेरी Il रित 
$44 a कशो Sk LE [PH 
मंगल भई तोहे अम्ब सुनैना प्रगटो राजकिशोरी। | 
अखिलेशवरी तव घर जाँई पायहु सुख बहुतेरी ॥ ۲ 
चिरजीवै यह राजदुलारी मोहि बनाइयें चेरी । || 
तृसयाअली' प्यारी पद पंकज देहु प्रेम (7 
E ( ३४ ) EY 3 
चिरजीवे सुनैना तेरो लली ॥ an 
याको देखि हृदय शीतल भयो ATE सागर उमड़ 11 | 
घन्य-धन्य हो अम्ब सुनैना आज महानिधि तोहि मिली ॥ 
सदा आनन्द रहे प्यारोजू सुषमानिधि सुख देय भली) | 
'सियाअली' पाई निज स्वामिनि बहु ees 


a O cog 
1 SS Be: > 
5 पु१ ae 
न १७ 1 का م3‎ 
(८2 3 a] La 4 Df 2 
१ ह ۵ دا‎ PAS NS |. 
ge % 9 < ۳ 
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सेवकाई क्‌ 


~ 


त दिनन पै भाग्य फली 


प्यारी) ye 
۳ म श्री चन्द्रकला जु की छाई सुषमा भारी। | 
धन्य आज को दिवस सखीरी प्रगटी यह सुखकारी॥ ۰.۰ 
_.._. सखियन्ह की सोभाग्य पूल यह जनकलली की दुलारी। ' a 
' _ सियाअली' इन रसदायिनी के चरणन पै बलिहारी ॥३५॥ 


iP ( ३६ ) 
. आज सखी री चन्द्रभानु घर बजत बधाई WAT | 
. 92 भई श्रीचन्द्रकलाजु आओ चलो यह धन्य घरी॥ | 
. श्रीजनकलली को प्यारी सखी सब अलियन की शिक्ताज रो। | 
। सियाअली' इनके पद सेवत दुलंभ रस कर बीचघरी ॥ | 
| ( ३७ ) ۵ 
. आजु महल बिच बजत बधाइ ।. ह 
_ जनकलली की अली प्रगट भई चन्द्रकला सुखदाई॥ | 
۳۲5 ۶ सुकृत राशि जनु दिव्य देह धरि आइई। | 
गावत गुण गंधव गगन बिच सुमन सुरन झरि लाई॥ 
नृत्य करत अप्सरा मोद भरि अंग उमंग FETÊ | 
जनक नगर को डगर डगर में बाजत डफ सहनाई॥ 


- १४ 


या उमा रमा रति लली दरश कहं छाई | 
सय अली” मिलि चलि तिनही संग लली हरषि उर लाई॥। 3 
LEP 61 = ۱ 


a و‎ ( 7 ) 
श्री मिथिला नगर मंगल ag दिशि छाइ रही | 
यह सुख को घटा आनन्द को बरषा रही ॥ 
छठी के A Sates प्रगटी ۱ 


ओर से प्यारी | a ig و‎ 


۱ : बाललीला ह orem 
पगन कब चलिहों राजदुलारी | 9 
दुमुक ट्मुक कब मणि आंगन में पग धरिहों सुकुमारी॥ | 
कब सुनिहों तव बोल तोतरे श्रवण सुखद 1 | न्ती 
safe निरखिहों इन daa ते क्रीड़ा सखिन 177۱ 0 | 
| कर्बाह भात कहि मोहि टेरिहों पूजहि आस हॅमारी। ब 
| जननि निरखि मुख चन्द्रकलाजू को कहति लेति बलिहारी ॥ ` a 
fa aa सुनि मातु मनोरथ सकल भाति सुखकारी। ' 
बिते मातु तन मृदु मुसुकानी सर्वश्वरों ज्‌ हमारी ॥ 


( ४० ) » 
355313 धावति राजदुलारी ।। E ee 
कटि किकिनि कर कंगन बाजत पग नूपुर घुनि मिलि ۲ | 
wig अलौकिक नाद त्रिवेणी विहरति मणिमय महलन ۷۲ . 
wate बिहँसि किलकति छिनहि छिन दसन कान्ति दमकति ۲ . 
۱ wag दति दामिनी मगन गगन तजि ललो अधर विलसति छविधारी। 
' गगन चन्द्र की कला मलिन भई अवनि चन्द्रकला लखियारो। | 
। वह निशि यह क्रीडति निशिवासर दिवस मलिन वह यह छविकारी ॥ _ 
| कबहुक ठुमुक चलति आंगन बिच कबहुक 'लरखराति सुकुसारी। | | 
| 


दौरि मातु लै अंक भरति तब 'सियाअली' पुनि पुनि ۱ 
CER 3) 
सादर सुमुखि निहारि लली मुख चन्द्रभानु नृप लेत सुकनियाँ i 
गौर सरोज वदन अति शोभित, मनहु चन्द्र अवतरेउ धरनियौ। | 
मन्द हँसनि 22 निरखउ लाजत चन्द्र किरनियां॥ | 
a पल ۱ a चाइ चितवनियाँ। ५३ ¥ 


sh 


de, 
Fay 
3 


20 


गज 5 , रटत छिनहिछिन fra सुखदनिय `| 
अली? लखि सर्वेब्वरी छवि, लगत शची रति रोतर्हा tu 


A ( ४२ ) 


। 


at चन्द्रकला जू झूलत पलना, श्रो चद्धप्रमा जू झुलावे हो॥ | 
_ चकई लइ और फिरकिनो, अपने हाथ aad ai 
. 55 नयन महं काजर आँजत, भाल डिठौना लावहि हो॥ 
far कहतु आव निदरिध, कबहु लोरी गावहिं हो। | 
. पीन झीन gala पहिरावत, gaa शीश wart हो॥ | 
. ۷۳8 मन्द विहसति पलना ag, हरषि हरषि दुलरावे हो। | 
۱ सियाअली' faved ag शिशु छवि, बार बार बलि जावे हो ॥ 


| प्यारी दिलदार राजे फूलन को बंगला | 
0 


am 
~ 
۱ 


we गलबहिया डारे हरन मनवारे शोभित TK | a 
Sat 'सिआअली' तेरी निर छवि तेरी जाऊं बलिहार Tate | 
۱ iy! ). ۶ } Re 
aye । 'फूल बंगला में सोहै युगल ۱ 1 J 
|` फूलों की हार हर मेल विराजै, फूलों की सोहै नवल पगिया ॥ 4 
_ शौशफूल करन फूल फूलन ही की कसी अँगियाँ। 


3 1 ` 'सियाभली' तन मन फूले फूल बिहार बसी हिय अंखिया ॥ 
MS rs ts CSP) rr 
. ` फुलगेंदा से मार्‍यो छयल ۱ 


i و‎ ८ 
2.2) २. 7 


हिट डौ st हरे 1 व्य E ) 3 bo =< १ “ 1 
वेलिन पाग सजत सोवेनी कानन कमल gta हियरा। | 
8 ae कंठ - 2 f को चच क्ली اس‎ भत Se ioe A-A 
35155 लसत जूहिन को चंपकली शोभित हियरा ॥. 


पीत चमेली कंकन राजे कुदकली पायजेब जोहरा 1 
कुल श्व॒गार पे नेछावर 'सिथाअलो? की तन मन जियरा in 
(Pa टक 
सख! फूल बंगला आई बहार | ون‎ 
जुनि चुनि फूल चलो री ल्यावें बंगला करे dare ॥. >. 
बेलो चमेलो मेहरावे जूही को बिच बिच जालोदार। २ 
लाबे गुलाब gear दुहुं fafa फूलन को 5۳۷ 
“चाप राजे प्रीतम प्यारी करि फूलन Ware: 
'सियाअली' छवि लखि लखि जनो प्राण करू" बलिहार | 
-रथयात्रा 
सजनी रथ पर दोउ सोहि रहे ॥ ۷ 
गल भुजदार बहार दैत सखि मृदु मुस्कान मन मोहि ۱ 
प्यारी के सिर कुसुमी चुनरिया पिय सिर कलंगो भज र्हें॥ ` 
'सियाअली” रथ याहि गयल में आवन की मग जोहि रहे ۰ 
आय विराजे रतन सिंहासन सखी सब मंगल गाय रहे ॥. 1 
विकत e 

शोभित रथ पर नवल आजु | 
नवल रूप वय नवल साज, नवल भूषण अंग विराज ॥ 
युगल नवल TTT साज 'सियाअली' हिय मदन भ्राज 1 
आवत सजि सखि समाज, ETT द्वार पर रहे विराज ॥ 
7 (Cw ) 7 
प्रमोद बन भींजत दोउ सुकुमार ॥ ae 
दे गलबाँही परस्पर विहंतत बरसत बूंद न्यारी 
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दिशि शार मचावे पपोहा करत पुकार ।रामा॥ 

प्यारी संग पिय झूलन चलिये प्रीतम प्राणाधार ।रामा॥ 

उ मिलि गलबहियाँ दै राजै यहे झूलन की बहार ।रामा॥ 

'सियाअली' हिय लाय झुलइहों दोउ मुखचंद निहार ।रामा॥ १! 
1 CBR 


tafe सुकुमारि हमारी तुम हो प्यार के प्याले ॥ 
î अंक लगाय लाडिलो झुलिये sie संभाले | 
'सियाअली' पै बलि बलि जाऊं हंसि हॉसि कंठ लगाले ॥ 
शर जुळी WR) 
जन बीच आज आलि जुगलवर झूले । IU, 
'दोने दोउ गलबहियाँ द्र मन की छहियाँ झलकत शिरताज ॥ 


५ . फहरात पीत पिछोरी चुनरीकी छोरी अनुपम छवि छाज | 
प्यारे के आज मैं झुल इहों हिया से लगइहों सिया अलिन सम 7 
9 (४8 CT) ۳ 


aa खभन मणिनभय झुला झूलत अजब बहरिया में ।। of 
पिय पटुका की छवि छहरत इत छवि दैत चु दरिया में। | 
हार लसत करकंकन त्यं छवि देत मु दरिया में। | 

' यह नित नव झूलन झुलत चेह नगरिया में ॥ | 


_चहुँदिशि पावस बहार । मध्य लसत छवि و‎ | 

बरसत आनन्दसार । 'सियाअली' बार बार | ` 

एगल'चन्द छबि निहार । गावत सखि ध्वनि मलार ॥। n. 

) ५७ ) 2 

बरसत आनद आज सरयू तट प्यारी | 00080. 

युगलचंद मंद मंद झूलत आलिवृन्द संग 7 

. गावत सब भरि उमंग पावस सुखकारी । 

राजत छवि अंग अंग दामिनि घन पड़े मंद ' | ۳ 
| चितवन सखि नयन फन्द बिहँसि बिहँसि डारी | 

जीवन धन प्रिया संग भीने सखि प्रेमरंग | 

सरसत सुख अंग अंग भुजन 357 TT] 

“सियाअली' हूँ आनंद Rei सखि भरि उमंग , a 

wet हिय कुज युगल रसिक रासबिहारी 1 

OED e‏ و 

“झूलन पर वारी झूलनवाले | | i 

सावन मनभावन तेरो झूलन अति सुखकारी ॥ | 

'झूलो झुलावो सुख सरसावो हिलि मिली प्रीतम प्यारी ॥ _ 

१ “सियाअली' निरख यह शोभा तन मन प्राण बिसारी | ॥ | 


(eee) 
۲ ty झूलन मेरे दिलदार की नयनो में छा रही। 


उत शाम घटा छाई इत श्याम छटा ۱ 
दामिनी की दमकन इत पे लजा रही। 
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Cristea pe कश soap: ۰ اه‎ TP 

चीरे धीरे झांका दोज॑ Me झुलनवारे ता। 

ज्यों ज्यों पेंग धरत त्यों करकत कदम की डारे ना | 

हों डरपति पिव मानत नाहीं हौं हठवारे ना। 

'सियाअली' झूलो वा रसिया संग निहारे ना। 

SE?) 

सजनी अवघ छयल फुलवारिया 388 बली हिंडोलवा TT | 
Fa फूल परी नब झूलन सुमन बगलवा ATI 
 झूलि रही मेरी सिया स्वामिनी संग पियरवा ۱ 
_ “सियाअलि' झूलत मनमोहन हँसी गर . लगवा ना ॥ 


a 
झूलो मेरे नयनो मैं चितचोर ॥ 


eq भीतर नई कुज बनाऊँ डारों प्रेम festa 
झूलो आय श्याम सुन्दरवर प्रोतम ۱ 
शोभा सिंधु हरन मन वारो कचि तिर्छ इग कोर। 
झूलत लाल निरखि सुख पाऊ 518 हेरन मन ۱۱ 


( ६१ ) 
_ झूलें दोउ भन के मोहनहार। 


` विपिन प्रमोद पड़ी नव झूलन 55 कदम की डार॥ 4 
नि छवि बरसत प्रेम अपार । 
अजब बहार ॥ | 


۳ सधन में यह र 

۲ ۰ 80033 के संग में क्या सूब है बनी॥ 
. मानो बरत रहो है अनुराग की झड़ी॥ | 

॥ प्यासी दुगन की आज छबि क्या खूब है बनी ॥ 

ये जीवनहु' के जीवनघन है 'सियाअली' की be 
मनमोहनो छबि भाज की क्या खुब है बनी ।। 


(Es) ۱ 

“सावन तुम पे सुहातो हे झूलन की बहारें। 
तेरी छवि को बढ़ाती है झूलन की ۱۱ ee 
तेरे घनघोर में झूल मेरे घनदामिती। | Bes, 


 झरती है मन को हरती है मुधकनकी او‎ 


Loe 


` तुमने ज्यों इन्द्रधनु तानी मो दिशि भूचावत्यो, . 
चलते हैं मेके जाने चितवन के सहारे। ۱ 
“सियाअली' नैन भरि लोजे यह शोभा सावनी । 
कबहुना ये अघाती है जो हरदम निहार ॥ 7 

( ६६. ) (४४ 8 

. तेरे झलनपे वारी मैं जाऊं रसिया ' ۱ 
ओ झूलत हो लिये संग रसीली, चितचोरन ag हंसिया lb | कक... 
कबहु झुलकतहोंझोकनसेकबहु लपटि गर गसिया 
कबहुँ झूलन की सुधि भूलत, हेरत हीं मुख शशिवा ॥ | 
pag अधर सुधारस पीवत, FAG लग!वत छतिया | ۱ 
“सियाअली' पगि रस झूलन में मन नैनन छवि बसिया ॥ 


۱ >) 
रगरी तोरे संग ना झूलौं अब से॥ 
झोंक हे > नहीं मानत 
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ह देखत तहं झूला झुलत दोउ मनहरवा ना। 
“सियाअली' अलिन मन मुदित झुलवति गाय मलरवा 


et ae ॥ xe” [ 

 ऐसेसावन में सजनवा अब झूलोंगी तोरे संग। 
` जँसे उतरे श्याम घटा उत तेसे gê उमंग ॥ | 
` उतबरसंघन रिमिझिम a दिया इतबरसे रसरग । | 
- सियाअली' सावन मनभावन सरसावत अंगअंग ۱۱ 


(2:90...) 


अवधछयल चितचोरवा हंसि हसि हियरा हरलै ना | 
तरछे दुगन के कोरवा 


काम को जनु बसत छवि सिंगार, करत fae 3 
` दिशि में खड़ी गावत है रागे रस भरी, | 
सो परी, बाजत मदंग सितार, करत बिहार | 
चकोर मेरी, लगी gig मुखचन्द हे 
सन कैरी मगन होत निहार, करत बिहार 


۸ 
सत 
1 


TT 
ह] 


न जात छबि यहि रचना की, अनुपम गति द‏ چاه 
अद्भुत रचे कुज FF sit नवल लता ल‏ 3 
जो निज भृकुटि फेर माया सो fag लोक रच‏ 
ताकी कर कमलन को रचना को उपमा कहि‏ 
क्‍या छबि देत सुमन की डारे सुन्दर भ्रमर लु‏ _ 
“सियाअली' कछ कहत बने नहि देखत हो बनी‏ 
Br SS ) 39‏ 
नवल रसिया नव सांझी बनाई |‏ 
बाग नव HST मनोहर सरयु कूल सुहाई‏ 
नवल प्रिया के रूप रचे ag अंग अंग छबि छाई।‏ 


नवल रूप अपनो रचि प्यारी नवल प्रेम दरसाई i 
प्यारी भज अपने गर डार्‍यो, निज भज प्रिये ۱ 
'सियाअली' जनु 5 रूप बिच एक हार 6۲۲۶ | 

1 ) 


नड नइ UT अलापत “900 प्यारो गर भज दोनो ॥ ۱ 
"निरखि निरखि मुखधन्द्र प्रिया को, पिथ चकोर दग कीनी | 
'सियाअली? बलि जात रसिकवर, कोटि काम छबि छोनी ۷ 


۲ 
os 


Go ) = 
नसोले सरयू तट रास मचाये | 
सरद रेन उजियारो प्यारी लागत परम सुहाये | 

तामधि रमत रास रंग भीने प्यारी गरभज लाये ॥ 
` बाजत पेजनि मधुर मधुर सुर छम छम छननन होय | 
सियाअली मोहत नटनागर नई नई तान सुनाये ॥ 


CSD 
रास बिच रसिया रस बरसाये | 
सरजुतीर चांदनी छिटकी de रसबीन बजाये। 
चँद्रकलादि अलिन मंडलबिच सोभित दोउ छबि छाये ॥ | ۱ 
wae पिय कबहु प्यारी ज्‌ गावति राग ۱ 
'कु डल हल्कन बजन नूपुर की 'सियाअली' मत्त भाये ॥ 


Ca र्त 
aie कोटिन चन्द आली युगल मुख चन्द पे | ty 
मोहै मुकुट को लटकन कु डल की हलकन, छटी अलकन फन्द। ۰ 
तिरछे 217 को चितवन अजब मनमोहक मुसकन 5585۱ | 
` अंग अग भषण राजै अमित शशि श्राजे लखि हिया अनंद) | 
“सियाअलो' लखे छबि झीनी रासरस भोनी जिमि अलि मकरंद॥ | 


Pr. २: 


रसिक अवधेश लाड़िला, नूपुर बाजे छमाछम 
नई नई तान सुनावत प्यारो, आली भावे कमर की 
'सियाअली' नृत्यत प्यारी. संग, वारि जाऊ भजन की 
TR 35 
प्यारीज्‌ तिहारी -चंद्रानन पे प्रोतम नयन चकोर . | 
एक पलक टारन नहि चाहत जाहत है भज अंक लिये 
तृप्ति न मानत कबहुँ रसिव वर ख्पसुधार पान हि 
۱ धन्य धन्य भाग सौहागिन तेरो धनि यह सुख 8 
| “सियाअली' यह स्वाद महारस तेरी कृपा बिन कोन पिचे। 


a 
1 


ao 


۳ 
नृत्यत A 


श्री हुनुमान-बधाई 


सुनो री सजनी भाजू बाजी बधाई। e. 
प्रगट भये सियापिया के दुलारे, सत्तजनन सुखदाई ॥ सुनो ' : 
be Rae साज सजोरी सजनी चलु घर अंजनी माई ॥ खुन 
।  मँगल मुरति को दररून करि लोचन के फल पाई ॥ सुने । 
. ]هه‎ कपिपति के चरण गहु मिलिहै सिया रघुराई॥ * 
: ( ८७ ) 1 
चलो नाचो री अंजनी अंगना । 3 
श्रीक्षियाराम प्रम की मुरति प्रगटे श्री 56 ललना best 

अब दुख दूर भये सबही को रसआनद झरत झरना ॥ चलो० 

पुर तर 317 सब मगन भये हैं वषत सुमन बजत er चलो ۱ 
3373 0 निवछावरि मांगों प्रेम भक्ति गहेना ॥ ۹ 


جر 


| चौपर 
पिय चौषर की बाजी लगाऊँ। | 1 ۳ 
जो शीतगो. मम प्यारोजु 3 Ds ae | 
करिह निज ag Maa वाल त 
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जातेन कन" 
۳۱ او‎ न aq ७ 


पुल दिखाइ 'योछावर दीजे प्यारी गलभृजहार 7 
सयाअली' मुख चूमि छयल के बार बार बा. 1 


रे बलिहार॥ | 
CR) | 

सम्हल के होरो में रंग डारिये राजकुमार | 

जो प्यारे करिहो बरजोरी लइहो कसर निकाल | 

TENT डोरी बानि ले चलिहौ स्वयजक दरबार | 

लालन आज लाल करि दइहौ एक न चले तुम्हार | 

'सियाअली' रंग बोरि छयल को करिहो गले को हार ॥ 


( ९५ 
-रसिया कस रसिया कस आज ह रंग में । 
ओचक आय गुलाल लगावत मानो अनंग भरे अंग सें। 
मृदु मुखुकाय करत रस बातें जगनि परत हो नये ढंग में। 
“सियाअली' मन भाय तिहारो 2158 आज सखिन संग में॥ | 


( ६६ ) 131 se 

रसिया तोहि रसिया तोहि आज रगाऊंगो। 7 
सखन सहित रंग बोरि छयल को लालहि लाल बनाऊंगी। | 
यह नित नित की रगड़ तुम्हारी, एकहि बार छंड़ाऊगी। _ 

'सियाअली' तोहि पकड़ि सांवरो हिय बिच केद कराऊंगी॥ 

) ee ) i, 

रंग बरसो आज रसिकवर को | 3 
बडो चपल को आज सियाजू लाई 5 जोरावर को। 
खूब गुलाल लाल 8 प्यारी लगाइय निज कर सो। 
अनभाई मनभावन सों करि अति आनंद fea सरसो 
'शियाअली' ये नित के रगड़, राखिय बान्हि भूजन गर सो । 
3 ر‎ ۱ e 
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काग किधों अनुराग खेल सखि, करत रसिक RTT | हः 2, 
बरबस आय पेठि उर अयनन, लइ तन मन की ۱ 29 
'सियाअली' दृग पिचुका के बदला पइहौ ललो ढिग आज ॥ 


(0७८) | 
रसिया खेलत हौ यह केपी अनोखी फाग । > 
तिरछे कनि कियो पिचकारो डारत भरि अनुराग | 9 
लागत उर बिच आय प्रमरंग छुटत नही यह ۱ “ 
ताप हंसन गुलाल उड़ावत बरबस गरवा लाग | 
सियाअली' अनुराग बढी हो काग किधौं मेरो भाग ॥ 


GA) 7 
जो tf दियो तनमन को बलि जाऊ रंग खेलनहार | 
खारी मिस सारी रंगि डारी रंग रंगोले बार। 
ऐसी रंग रंगाई रसिया तनमन को न सम्हार। SOs 
ea रंगायो हमहुं घरि हिय बिच करिहौ बंद ۲ 
“'सिबाअलो' wetre रस दे इतहि रहीं बलिहार ॥ | 


(NIRS) 
बहारें होली को छतिया से छबल लगि जाबो | 
अबिर भरे ये कपोलन के रस चम्बन मिय दे जाबो | 
भरे उरोज मनोज रंग के यहि रंग में रंगि जावो 
Slat फाग अनंग रंग पिय लीजिये अपनो दावा | : .. 
'सियाअली' निज रंग रंगि के अब न जिया तरसावो ॥ Ee 


दिखा वह अबार रंग भरे मुखचंद पे छल 
` छका दे छवि निराली में मेरे दिलदार होली में। | 
चला दे चश्मकी fF AS रंग भर भर के। 
भिगा दे अंग अंग सारी मेरे दिलदार होलो में | 
उड़ा दे मन्द मुसकन मिस गुलाल लाल अधर्रो से । 
लगादे गाल पं मेरे दिलदार होली में ॥ 
_ पिला दे प्रम की शरबत 'सियाअली' को मेरे प्यारे । 


रगे दोउ अनंग गे पिय सो नहि परत लखाई! |‏ چ 
विकल भये तन प्रानसखी रीसोअबकहिनहिजाई। |‏ | 


Weer Yt 
1 - 1 
2! 1 


अबिर लगावन मिस गान पै बरबस हिय लषटाई | 
۳۵ ور‎ ee लई सरबस को ATÊ, > 

रो. मिस चोरी रंग-बोरी बरजोरी बनि आई. 
अली” मदमस्त रंगीला रस अंग अंग तरसाई Î 
8 हिय बीच समाई ॥ 
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5 5 


2 नि 3२. 
` =+ बक उके के डे ار‎ 


कसकति 


a 


۳ «a? 
2 SH oo 


हैं बिच छतिया हो रामा 
6.११ 5) ८ ° 


ह आवत यहो ओरवा हो राभा। | 
71۳3 दुग क।रवा हो रामा। | 
3 छिन नैन ۲ हो रामा | ۷ 
पेठ हिए वर जीड़वा हा रामा। | 

(SME) 


अवध SAT के नयनवां हो रामा कहर करे री | - 
मतवारे कजरारे रतनारे हेरन हिय के हरनत्रां हो TT 

जेहि दिशि चोट करत है हसि ala के राखत नहि परनवा हो रामा | 
चेत हिय नहि परत सखी रों भावत नाहि भवनवां हो रामा | 
“सियाअली' मन श्याम संग लागी मानत नाहि कहनवां हो ۱ 

(pte) 

-बिस॒रत नाहि सुरत्रिया हो रामा, अवध छबल को। 
जब ते लखी सलि सांवल सूरति कल न परे दिन रतिया ॥ हो रामा ॥ 
ag चितवनि वह मंद हँसनि सखि वह बोलनि r ۱ 
-बह विहरति सरयू तट FU वह चित चंचल गतिमा । के 
مر‎ अवधेश साँबरों कसकत हैँ नित छतिया ॥हो रास | 


3 १५ 9 


“Ss 


CD ی‎ 
तरसे नयन 
sat त ae 


` तेरे मुख चन्द चकोरवा हो; रामा 
उदित -मुदित हात छिन छिन छबि लाख 
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ह हो ` 3 
वन प्रमोद सरयू तट कुजन फुलन भवर गुजरिया हो रामा। | 
जनकलली संग रामकुमारजू निरतत सखिन हजरिया हो रामा | हे 
“सियाअली' युगल माधुरी निसदिन नयन कजरिया हो रामा ।; ۱ 


۲737-38 


जो मन प्रम मधुप बनि ۱ 
तो तुम श्री प्रीतम प्यारो पद पंकज जाय लुभाते। 
पाय प्रम रस होइ मतबारी प्रीतम गुनगन गाते। 
. रहिते यहि आनन्द मगत नित भव «दुःख से छुटि जाते | ज्र 
و‎ प्राणेश तिहारो त्‌' उनकी कहलाते ॥११९ क 


(ads) 


मन पिय पद नूपुर बनि जाओ 

अति कोमल पद पंकज प्यारो गहि तिनको उर लाओ। 
vet Me मदन पंकज होय लाजे [तिहि संग तुम छवि पावो। | 
जब तुम नाथ चलन मग चाहे तब मुदु बेन सुनाओ। : oF 
1 faa मन भावन तेरे तू उन के मन ۷۷ 
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म रंग रंगि जाते । a? 


$. az Et हर । 
fe तह प्यारो लखाते | 

2 Wrath * he १ 
RS 


at N 
۲ न ad q टा 
۳ तुम | ob. 


- ITT प्राण ८ 
ala Ai & 


हिए अपने सांचे सनेही श्रोअवधेश लला सं 
अली' अपने तन मन को रगे रहो नहीं रंग में 1 


( 
मन तोहि केहि विधि से समुझावो a 
. मातत नाहि कही तुम मेरी झूठे हो पथ ۱ | 
. सुख बदले दुख देत तुम्हें जो ताको नाहि छुड़ावो। 
feat डगाय सवति वेरिन तोहि मति तेहि संग भलावो | 
Tata बनाय डिखावति प्रिय सो fage करायो 
चाह पिया मिलने की सवति गलि मति 


नाम-उपदेश 


हेमननामधन चित धरहु। 3 a ۱ 

. बहुत जन्म दरिद्रता वस मांगी भिक्षा मरहु। ' 

` प्रभ कृपा से पाय यह धन यत्न उर बिच करहु। 
afr है भव चोर चहुं दिशि देखु तिनसै ۱ | 

'च्यान रूप किबाड सोकडि ۲ ۲ ۱ 

देहु तजि तुम मोह निद्रा सजग निशदित EEN ` ` 

:“सियाअली' Teel अमित सुख जो कहे अनुसरहु ' 


Br 


TS 
۳ 20 A 


ह os विषय रस अहितान ee eee 
eg = पान करिके अमर होइ सुख ल 
र के भव जाल मैने तो तिर की 

) ! शरण प्रभकोग 
“सियाअली' सियाराम सीताराम निश रि oe 


۴ 


ig 


| EEN 
+ 
7 PS 


दिन करहु ॥ 
विनय 3 


बहुरि हम तुम कब एक बने | 

जीव बनाय विलग कियो जब श्रमत अनेक क्लेश समे । 

दियो जगाय कृपा करि जो अब तो पिय विनती मोर सुने । 

हों तेरी तुम मोर सबै विधि भव विछुड़े नहि रहत बने | 

“सियाअलि' दिन केसे बिताऊं तुर्माह कहो अब कंसे मने ॥१२ 
E) 4 


तरसत हों दिन रंन नैन भरि कबहुँ देखन पावेंगे | 


| गल भूज डारि निहारि छेल छवि निज कर अलक सुधारेंगे। ' 
ह हसि हेरनि at कठिन चोट सहि हठि अधरा धर लावेंगे। | 
| होय निशंक अक. भरि प्रोतम हाय हिया से लगावेंगे। | 
` “सियाअली” अपनो सर्वस दे उन्हें भी अपना बनावेगे॥ | 
(oma ) ا‎ 
| तेरेहि निवाहे बने | ۱ ह. 
| ल ति 94 प्रीति की रीति जानति नाहि बनाये बन | _ 


उर अब प्रीतम उर लाये ad । 
से सब विधि तेरे बनाय बने । 


हमहि विसराये बने ॥ 


मिलनि मनोहर कहर करत 
बनत उपाय नहि कछ हम 
'सियाअली' के परम सनेही अब न 

CA) 


भन माणिक प्रीतम हीं य अनत 
तश्च हृ a 
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` खबरदार ود‎ समय रंगियो न दूजो रंग | 
'सियाअली' सब भाव से प्रीतम ही को देख | 
जो चाहत हो सांच सुख नित देखहु यह लेख ॥ 


रखता 


दिलवर तुम तो हमारे हो हम तेरे हैं बा नहीं ॥ - | 
मेरे आँखन के ata हमतेरेहैं यानहोा | 
3 हम तो पतित पावन सुनि के शरण लई। . 
मेरी हालत तुम्हारे तक पहुँची है या नहीं। 
हमने मन प्राण भेजी तुम को सौगात में। | 
सो मेहर की नजर से अंगिकार है या नहीं। | 
ड टुक हसकर के सना दीजिये प्यारे ज मीठी वेन | 
| करती हूँ आस मिलने को आवोगे या ۱ 
“सियाअली' याद में तेरे रहती है रात दिन | 
यह रिस्ता जो HET का मानोग या नहीं ॥१३४॥ 


Se‏ و 
vy 0‏ ۷ 


x. 


9 


i CD 

हियरा तुम्हीं बसते हो आखो में Gel CE 

. मेरे दिल में लुभाकर तरसाते.हो तुम्ही) [| 

Ce हैं दीन प्यारे अधमाधम तो हें सही | कर 
. पतित पावन व दयामथ कहलाते हो बुम्ही। Be 


तो दोस्तारी क हीं देखी न 
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et परसता ITT छयल छवि 2 
ट्क बरस जा आय हम वै ۰ is 
या मजा देती है तेरे जुलुम चु ज | 
ऽक केसा जा मन को उसमें ऐ हमारे gue | 
बेरहम फावे नहीं प्यारे दयामय नामव 
उक बुझा जा प्यास मेरी ऐ हमारे प्राणधन। - 
'सियाअली' प्यारे जरा विनती मेरी सुन ली जिये | 
ट्क लगा जा प्रम डोरी 0 हमारे प्राणधन ।। 
(12७ ४ 

छागी तोंसे नेहिया नाहीं ۱ 

नेही नयनमां कहो नहि माने बरवस मुख छवि aa 

कानि गई कुल की सबहीं विधि नयन नयन जबजूदटी| | 


9 


a. 


3 
“सियाअली' दृग छाके रहे नित पियत रूप रस बूटी ۱ 
me 
Fs f ( १३५ ) 
 सांवलिया मैं तोरे रंग रंग गई रे । 


जहा देखो तहाँ श्याम सुन्दर वर तन मन ऐसो पगी गई रे। _ 
जो चाहे सो कहे किन कोई अब तो लगन तोके लागी गई रे। | 
۶ *सियाअलि' बेदरदी तेरी AS मुसुकन पे ठगी गई रे ॥ ३ 
: (. १३९ ) 


दगन सों काहे छिपात हौ प्यारे। ' 
हिय से नित्तही आय मिलत हौ होन न त ary | 
कौन चूक पिय इन नैनन की जो तुम याहि बिसार। । 
एतो तम को निश दिन चाहत हो तुम याको दुलारे | 4 
'सियाअली' समदर्शी कहत सत्र कयो दं भाँति तिहारे॥ 
CFB ) छः; apy 3 
लगन लगी | cae 
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किक या‏ بر 
च्यारी पिय रस रंग करो मिलि‏ 


` 4सियाअली' पिय रस रजनी भरि लाय लगाय रहें 


(° Meee 


` तोहि रालो पियरवा मैं केहि विधि सो। यन तरते 
. दुग भरि राछौं हिया तरसत है हिय बिच राखो नयन ۲ 
 एकहु भाँति धीर नहि आवत प्यारे बताओ मिलू ۱ 
رح‎ ed से दुगन मिलाय सांवरो हिय से हिय लगि गर गरसे । 
प . “सियाअली' यहि भाँति मिलो जब तरस मिटे अंग अंग परसे ۲ 
4 ۱ Ci) 
नीके रहो मेरे प्यारा बने रहो । ۱ 
प्यारी संग आनन्द करो नित जीवन प्राण हमारा बने रहो ॥ | 


जोन मिलो तो तेरी खुशी है तुम सख से सूख सारा बने रहो। ' 
ang Fala सनि सुख पावों रतत हौं ताहि सहारा बने ۳ 


۱ (टल) 
fra लागत हौ मोरे ۱ 

एक पलक न्यारे न कशे कभी लागे रहो पिय ۱ 

तो सबहीं प्रिय लागत लगत प्रीत कुरीत जोइ करते ॥ 
भी मोहि. प्रिय लागौ तोरी खुशी जो यही हम ते। | 
दोउ मोहि प्रिय हौ सबही विधि ही ते ॥ 

हु खेलता है पक्षियों में कृकता। | 
फलता वह मेर प्यारा रंग भरा ॥ 


591581 म । 
ह मम प्यार पलो अब मेरो मैना | 
रही प्रीति पिजरवा में मेरो मैना) 
सोठी बेन सनत चम्बन देव मेरो मैना | 
लगने देव अधरवा में तेरो मैना। 
“सियाअली' जाने नहि देहौ मेश सँना ॥ 


गजल 


जिस तरफ मैं देखों तहाँ मेरा प्यारा रंग भरा । __ 
ge रहा देखो खड़ा बह मेरा प्यारा रंग भरा। ` | 
“वह जमी और भासमां में और चारों तरफ से । 
. भा रहा मेरी नजर में मेरा प्यारा रंग भरा॥ . 
चह गुरु पितु मातु बन के पाला मुझको प्यार से। | 


यह faq सब बन्धु जत में मेरा प्यारा रंग भरा Ee 
. . ननेह की तसवीर जग में है जहाँ तक 'सियाअली' ॥. . 
MAR छाया वह. दुलारा मेरा प्यारा रंग भरा ॥१४१॥ | 
me. (Re ee 
8 उजगरे आँखों से प्यारा केसे हटोगे | 
` जहाँजावोसंगयेदौड़ि जावे होने न दे गरा | 
. जहाँ छिपोगे संग ये भी छिपेगी देकर पलक किनारा | 


“बच न पइहौ नेही नयन से 'सिाअलो' के ۱۱ 


( १५३ 
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काली aera काँस लियो मन मोररे। 
सियाअली' अवधेश संवरो ऐसो कटिन चित चोर रे॥ | 
FSP, - 
हरि लियो मन मोर तू तो छ्यल हसि हँसि के । 3 
तिरडी तकनि की चोटें कार दियो बरजोररे। | 
मीठी मीठी बेन सुना के मोहि लियो चितचोर TE 
छल बल 'सियाअली' करके दियो रसवोर ٩۱ 
ae ( १५६ ) 3 
मिलाय डारी आज नैना से नैना | | - 
न छिन वहि श्याम रंग में तन मन अपनो रंगाय डारी रे॥ | 
[री उन जुह्फों में बरवस मन को फंसाय ۱ | 
याअली' इनकी छवि ऊपर आज सखी सरवस डारी रे ॥: 
۱۳ ap ) ۱۳۳۵۵ 3 
निहारे fag ना माने नेही नयनवां 
जब देखों सरयू तट कु जन बिहरत श्याम सुजनवाँ | 
* शिर पै ताज श्रवण कुण्डल छवि घुघरारे जूलुफनवाँ | 


. यद्यपि चोट सहत चितवन को वेधत ag मुसुकनवां | 
 'सियाअली' दुग जाय HA अब मानत नाहि कहनवां Il 


1 
1 


` नेही नयन बिच अनुपम छवि की नजरिया लगाए जा | 
मंद मंद मुसुकांन हिया से लहरिया उठाए जा। 


» 


'सियाअली' नित नित मिलने की डगरिया बताए जा ॥- 


१५९ ) 
भारो 


यह प्यारी रूप रस की टुक टुक आकर पिला जाओ। | 


हैस हेस प्राणहर के चितवन की चोट करके 9 
॥ ۲۰ ۳۲ भावत मरे मन -जूलफों में ۲۹۲3۲۲ 5 
जीवन के अधारे मेरे आँखों के ۱ 7 


मन मुरझाय हमार हिलमिल के खिला ۱ 
निठुराई को न धारो 'सियाअली' के ۱ 
तन मन धन तुम पे वारों छवि अब तो दिखा जाओ ॥ । 


Bir ( १६१ ) क 
निठराईलला तोरी देखो सही। "۲ 
सममप्यारीसोंसबसुल पावत मोको परत्रश छोड़े यहीं। | 
F जाकी धन लै सब रस विलसत ताकी दिशि कस हेरौ नहीं। | 
ह प्रीतम यह अनरोत तुम्ह!रो एक त चलिहैं मानो RÎ | 
॥ ले लइहों अपनी थिया स्वामिनी कोटि,वितय करि पहो नहों।॥ _ 


9 न तो बुलाय “सिंयाअली' अब बिलग करेको' जब हिव सरसात ॥ | 
۱ | 9 ۹ =! tan i 
MAFF BIS ड (हीरो fixer eset 


लागे ate जिय मोर रे अवधेश छयलवा | 
fag देखे छिन कल न परत है सिय दुलहा चितचोर रे। 
कसकत हैं दिन रैन हिया बिच तिरछी चितवन कोर रे । 


। “सियाअली' अंब तो जोवन धत सब विधि से भई तोर रे ॥ 3 
| ۳ pr ECF हई क्रोध... | 

OS ANE ही 
3 12] nest = iTS ۲ ۰ 1२ रै 21> PB उ अ» ty है 


मारि दई रे मोहि gat नजरिया | 
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नह SN AMES. Bs 


लगी री गुइयाँ सियाबर से रोरी प्रीति । 
ब तो यह छटन की नाहीं ल तन मन को जीत। 
त उठि सिय को पूजि मनइहों fags ना जोवन मीत ॥ 


३ 
۱ 


दुलहा के पद 


۳ Pat मो मनको Wa छयल बनरा बनि आये। . 
a dd} मेरी प्यारी बनी छबि तैसीही छबि छाए। | 
' राजतं है मण्डप तर दोउ -रतिपति कोटि लजाए। | 
हेरतही हिय आय बसत है चिस को लेत ۱ 
'सियाअली' बना जाने न पेहो अब उर अंगन आये ॥९ 
( १६७ ) रै we? 
[रही नैनन में । . - 
वण pen छबि चितवन तिरछे ۱ 


जो तोहि पाउँ श्याम सुन्दर वर ललकि feat से लगाऊ तुम्हें । 


ˆ कहर करत हिय हँसि हेरनि तकि मानो जखम तरवार की | 


'इतही रहो नित मोर दुलारो मुदु मुसुकन रस मोको ۱ | 


मुकुट में मन को लगाया सांवरो कु'डल में कैद कराया करो। | 


दिल से तिल भर अलग करो जनि अंजन में अपनाया करो। | 
सियाअली' अधरामृत को पिय छिन छिन पान कराया करो ॥ 5 


( १७० ) < 
ननन बिच प्यारा बसाऊ तुम्हें | ۱ 


पलक ओट पिय होत न देहों प्रेम के जाल HATH तुम्हें | 
'सियाअशी' सुनो प्राण के सरबस हिय का हार बनाउँ तुम्हे ॥ सु 


( १७१ ३ क 
संखी प्यारी घुरतिया यार को | र सति E 
बिन देखे ag सामरी सूरत अवध छयल दिलदार की। 


'सियाअली' छवि टक दिखला दे सखि हमरे उर हार को ॥ 9 
(१७२८) 
अब मति जाओ मेरो प्यारा हियरवा से । #1 


fa कु जन विहरो प्यारी संग सो छवि छिन छिन मोहिदरताओ। | 
भाव भरे रस भोग लगेहोंप्रम के विरवा मैं जोरि के ۱ 


&> > Et ? ग ®> 45 5 
ot t 


۱ 
> 5 ` و‎ - 
ر اد‎ >” > a! 
an व 
ی‎ > 
که‎ - Pe १४7 
५ 


गे मुसकान भरे नैनन से सा को 32303. 
۱9 U हक़ पे: १ 5 भोपे चोट किये जात हैं! 
ना सम्हारत मन फेर फेर चोट चाहत चोट के दबाए 

सखी अति हो लखात है | 

कैसी यह चोट ओट होत ई ना भावत चित नहां जात आली 
अकथ यह बात -है। 

ऐसी अनोखी छबि केसी लखी 'सियाअली' ۱ 


देखी अनदेखी होत जात है ॥१७३॥ 


_ हह”) 


कोई कहे कहीं झूलन है नहीं, कोई कहै यह झूलन जाती | 
. कोई कहे यह सैर चहै अरु, झलन देखन को नहि जोती ॥ 
 जातिःको हाल जातिहि जानति और कहा कोई ज। ने बिजातो | 
सियाअली' मन प्रीतम के ढिग काह को बात न क'न में जाती ॥ | 


59) ۱ op 
۴ iy te » कु शै 


wet 


BIP १७५ ) “a 


` नेंन फुट जग देखवो चाहे जो कान फटे जग बेन Gê जो | 
. हीय फट जग भाव जब अरु जीभ कटे जग वैनं कहैं जो ॥ 
Ras जरि जाहु सबे जो जग के {दशि लागे जबे-जो | 
1 सियाअली: सबही बन जाहु जवे पिय के मिलबेक चले जो ॥ 


۶۱1 ۲۲۱۶۲ FIT FF ( १७६ ) 
fore FEES WWE by By E ans fF Fe 


मं eds हु नहि ताते तोहि Ta tat | 
बनि fag मातु धोय हिय. 8 अपना प्यार पलाओ ॥ 
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कतक ES EE steps E 

ld देत! र‏ ا 
मन निशंक अंक अंक भरि मिल के दोङ अचेत ॥‏ 
जुग मैना को लाय मन fea पिजरा में TE |‏ 
सनि सुनि मधुरे बेन को मुख चुम्बत रस चाख ॥ 9‏ 
हे मैना जन जाहु ee एसो सुख ۱ |‏ 
प्यार पिजरन में तुम्हें wel हिय सेलाय॥‏ 
प्यारे हौ तो प्यार ते प्रीतम प्रीति बढ़ाय।‏ 
मेना बनि मन ag पिय चुम्बन . हेतु अघाय ۱ ۰‏ 
और कछु चाहों नहीं 'सियाअली यह हेतु । |‏ 
बसो युगल को हृदय में प्यार हमारो जेतु Hol |‏ 


ee i ( १७८) री ie % 
1 | fas चाहत ऐसौ निशि वासर अपनों प्रीतम प्राण निहारू । 3 : 
pee ओर ठौर चितवहुँ नहि भूले हें छिन छिन पिय के अलक सम्हारू ७ 
पियत रहूँ रस युगल माधुरी हंसि हेरन पतन मन हा 
'सियाअली' हिय लाय प्राण घन जग नातो करि दुरि बिसारू ۳ 


र ( १७६ `) یو‎ “2 3 
| نا‎ RR १ 
| प्यारी तो पै लटकि रहे रसिया | 3 


जैसे वसन लसत अंग्न में यो: प्यारो गर “गसिया । ۳1 
بیع‎ छिन अधरामृत को लपकत कबहुँ न जात सिय पिया॥ | 
तेरे चरण सरोज के मधुकर सहित होत विवसिया | 


“सियाअली' हिय नेन जूड़ावत लखि छिन छिन की रहेसिया tt 


IFRS <) १८० ) 1 oa = 1 


गइ सजनी पुनि पुनि मानत हार ॥ 
ju सियजू प्याइय रस की प्यार | 
साय i कमल पर मधुप सनेही यार ॥ 
ववस आधीन तिहारे भूले सब हुशियार | 
गरीब तेरे जाचक पै 'सियाअलो' बलिहार |! 


af FP ۲ 
۱ गन में बिकाय गये रसिया | 

एक भरी छवि सबमें तन मन गमाय जिये रसिया ।' 

के प्रिय ag बोलनि में की नैनन में समाय जिये रसिया । 

उरोज बीच फंसे सिय की हियहार बनाय गये रसिया ॥ 

री छवि बन बीच परे प्रिया की कु जन में भूलाय गये रसिया । 
अलो' मुख चूमि लखे छवि कोनी छवि में छकाय गये ۱ 


( १८३. ) 
अंगन में TUT गये रसिया | 


3 Ee है वस तेरे कोनी चूक बॅधाय'लये रसिया | 
। बलि जाऊं रंगीली कोनो रंग में रंगाय लये रसिया ॥ 
Pass) 


१. ۷ 


सलोनी 


मरवर काहे नेन मन हारी अ 


fe हारि बिहारि र झरी 
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मदमाते 


छलिय। 


A | 


य प्यारो प्यारी छवि पर 


1 1 ae ۳ ۲ 

: TUF ۱۲۱۲ © 1 

۰ THAIS NU 
۸ AAC ۰۴ 


me" afa हैः 5 के 7६-19 oF 
सुषमा ऐन प्राण की सबेस श्री तिमिराज दुलारी | 3 
एक बार दुग कोर इते करु हे दोतन हितकारी... ۳ 


यद्यपि अधम तउ तेरेहि हों 5 तुमहि ۱ 
وروی‎ तोहि कँसे मिलिए बिन प्रिय कृपा तुम्हारी ॥१६३॥ 
| (CE 3 
aaa प्रिया सुधि लीजिये मोरी । ۱ 
gata दीन मलीन AIF अति हौं कलिमल सो घेरी । 
तदपि आस हिय faa राखौं ٩ ब्रिलोकलि तेरी । 
E . अधम, उचधारन नाम सुनी मैं याही लते ê | 
। وی‎ आवार तमहीं हो हूं चरगन की चेरी ॥. 
| (६५१७४ 1) 
कबहुँ कृपा करि आपन करिए | 
दिशि धरिये। 


हे श्री स्वामिनी जनदुखहारिति दया दीत 
ते दख पावो बिनु तेरे किमि ۷ 


. तिज कृत भोग बहु 
۲ एक. बार हे दोतवत्सले चिते दीन दख हरिए। 
तृषित (सि गाअलो' निसदित हेरति बरसि FI जल भरिए॥ . 
۱ Gate) ae 
9 


faa दित तेरे ही आध रहति हों । ` हि 
हे प्रोतम चकोर को चन्द्नि ۳ बिलोकनि तेरी चहतिहों। 
بیع‎ ते किरि के आय तिहारोइ द्वार गहति हों ॥ | 


हूँ जाचक बहु a 
हो तुम प्रिया प्रं मधन स्वामिनी करिये अजाचक टेरि कहति हौँ। | 
'सियाअली' प्रीतम रस आंगति दानि शिरोमनि तोहि सुनति allies 


विनय प्रीतमज्‌ के प्रति 
राजिबलोबन। 8 हा हे 
त हारो. राखिए शरग जञा न अप 


कबहु चितइहो 


जोबने य 
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पाचि 
>a 


आरत जनम्‌ | 


का मोहि से पतितन द्वारा ही प्रभु नाम 7 2 
` 'सियाअली' तव शरण टेरति दोजिए निज चरण it” 3 


ee ( २९२ ) 8 4 A ۹ 
Re: तोहि केहिविधिसे समुझावो। . عفر‎ PE 
सानतं नाहि कही तुम मेरी झूठे ही पथ धावो tt ED 


है” 


सुख दुख देत तुम्हे जो ताको नाहि छुड़ावो i 
यो ठगाथ सबनि बैरिन तोहि मति तेही सँग भूलावो ॥ 
झठ को साँच बनाय दिखावति पिय से विमुख करायो । j 

` ताहि संग तुम सवंस हारेव..मेरी कही न मान्यो॥ 

. जो तोहि चाह पिया मिलने की *बनि. गली मति जावो 
موم‎ गहु प्रेम गली को त्रतहि प्रीतम पावो ॥ 


1717 SE Oa SERGE 
e وت‎ EYO. ` „ 
Ge ۳ 


1۷ 


۶ ns we *“> 


EEE 


म्ह پک‎ 


विनय 


५ पक का 
¢ + C2 


a ४. 
9485 : 
pee 


pan क” 


बहुरि हमः तुम कब एक बनें | 1 
जीव बन्नाय विलग क्रिमो जबसेः भ्रमत अनेकन क्लेश AA 
feat जगाय कृपा करि जो अब तो faa विनती मोर सुने । 
तेरी तम मोर 4و‎ विधि कब विठड नहि रहत बने ! 


दिन कैसे बिताऊं तुमहि कहो अब कैसे मने ॥२०३॥ |‏ وم 


RSE 
३०1: 


के, > 2‏ 
70 
۰ 
پر کی 


وید 
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बनत उपाय नहीं ود‎ हमसे सब विधि तेरे बनायें बॅनै | 
सिक्ेअली' के परम सनेही अबे न हमहि बिसराये aT । 
कर ( २०६ ) 

` अन माणिक प्रीतम ही लायक 25 न दीजे आलो ।.. 

रि जाय पराये . हाथन इ सुख छाजे आल 


: विषयीन संग चा न कबहु पतोज आली । 
इनसे नित प्रीतमढी दिसि किजिये आली । 


; अली! जो जो चाहत मन सो प्रभुही सो लोजिग्रे आली ।। 


( २०७ ) 


हायरे दुलहिन दुलहा निहारे छवि तोर । 
छिनहुँ अलग नहि होत हैं पलक, 

हाय रे दुल हिंन दुलहा 'निहारे छवि तोर | 
मुखचन्द्र के चकोर निजकर भूषत और बसन 
dart दलहा RT छबि निरखत भे ۱ 
सिंयाअली' दुलहीपग रचत महावर दुलहा, हायरे 
gaat बन्हौलनि प्रेमडोर॥ 


۳ 
E 
७१५ 


3 ۱ ( २०८ ) 
de हमारी स्वामिनी सब सुखमा की ۱ 


कोटिन शरदचन्द्र दूति लाजते रति सत 


سس 
rath a‏ 
६‏ >" 1 
Ns रर‏ 
a BUTE + oe‏ 
e. क‏ = 


59 


जाक et 
प्रीतम गोद बिहाहिनी प्यारी 5 चकोरनि 1 


fm भुजहार बसत तेरे उरे तू पिय अंक मरोरनि। | 3 
'सियाअली' के स्वामिनि fea दोजे यह रसबोरति ॥ 1 

| SETI a 
श्री भेरवी भ 
॥ जागिये ate मेरे जीवन प्राण! | : 3 
7 “ora भई अब रजनी विगत भई ससि दुतिलांगी कुमिलान | 
| By 7 लाज 
| सखो सरोज ठाढी मग जोवत उदित होउ = भानु । 


٠ नींद FE निज तिज प्रमिन पंगिए प्रम धान । 
“सियाजली' प्रिय छबि दरसाईय मिलि दोउ रसिक न 


( “११ ` 3 


जगे दोउ जिय के जीवन भोर | 

अलिहारी संखि हँसि हेरि पे अलसाने दुग कोर 
fat अलके छुटी कपोलन चितचोरन बरजोर। 
2 1۲55 के प्यारो सजनी दिय an बिचठौर।। ‌ِ« 


“सियाअली' अब gh रहो नित भोरी छबि लखि मोर ॥ qe 
(२१२४) ۱ ड 


दोउ प्राणो के पियरवा जागोहो। . 


गर सी गर किय कछु चूक ۱۱ ۶ 
दलित भई अंग 'कपोलन दन्त प्रहार छए। | 
__ आज कहां कहँ कियो रसिया ने “सियाअली' उठि कहिए॥ 


(२१४ ) 
 दरसावो सखि मंगलयार 
. मंगल सरजू जलभरि झारिन मुल प्रक्षाली भरि प्यार। 
मंगल छवि दरपन दरशावो. करि मंगल. सिंगार । .. क 
दीप मंगल दघि मिसरी फल मेवादिक सार।-. - 
` जलयुत अपि करो अचवावन बीरी मसालेदार... © 

ल अतर सुगंध लगावे पहिरावे Wags. 


करि मंगल आरती गावे मंगलचार।।,. ۷ 
( २१२ ) 


 गावोरीसखि भोर बधाई | first 

ओ भरि लीजै दुग निरख भोर सुख बरसत हे रस. ۱ 
 रेनजगेरसरंग+ छक्के. दोउ “भोर भये भोरो' छबि'छाई। 
aaa arate रहे कस जनु निसिं की रस देत बनाई। 
“सियाँअली' कें ये प्राण निछावर जब चितये मुख भूज कोई ॥ 


Ras.) 
दीजे हमें या सुख की बधाई ۱ कं 9 
रैन जगे सुख पगे guia रस भोर भए केसी छबि ह 
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केसा बना बनि आया 7 न में चराया। 
अब तो मन मेरो सजनी. .परिगे.. हाथ पराया.। 
“AZ FFI RT को ठग के TAHA जाल OAL! 
'सियाअली”मिथिला को गलिन में ऐसो धूम मचाया ॥ 


Fe( FRIST) FY Fie 8 

सिरकी ' पगरिया में तोरा अजब रंगदार दुलहा | 

मदमाते नयनमा तुम्हार दुलहा 

कानों को कुण्डल पे केसी लटक झलकदार Felt 

" जनु चमे कपोलना तुम्हार दूल्हा ॥ 

۰ नकाले काले Heh ये तोरा अजब्रघ घरारदल्हा। | 

ie मनहरनी हँसनिया तुम्हार दुलहा। 

cS 'सियाअली' तोरे परबारि वारि जाऊ बलिहार दुल्हा | 

9 मोरा हो जा हियरवा का हार TERT ॥ 

( २२० ) hap जीत 

अवध पिप्रा बांका बना दिलदार | ४ 
freq मौर मणिन को राजे मोतिन झालरदार | 

केसर खोर रचित भाजन पे कंज नयन कजरार। 
_ नासामणि लटकन मुसकन पै दीजे उर डार। 

सियाअली' सिय दुलह प्यारा जोवन धन आधार ॥ 


(5 २२१७४) ow 
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i त्ता प्र पसक्य भ धुरी 4 रः ह 


रे म 
जब तो तनमन सूब तेरे ही र समो 
fe 


दुर ae आये अंगना परिछि लेउ री | 1 
ह ` शा म धरा बराय 33 दोउना निहारी लेउ री, 
E ۴ दुलहा मनमोहना निहारि लेउ री । 
। मुख भरि पनमा खवाय देव अली लगाय देव री 
मी رز‎ ` कजरां दनो नयनमां लेउ ۱ 
दघी aga सिदुर की टीका हंसाय लेव री 
: चनचन के कपोलना हुंसाय लेउ री! 
'सियाअली' दुल्हाके लेउ बलझ्या बसाय लेउ री z 
अपने उर एना बसाय लेउ री॥२२३४ 


राजकुमार को झांकी के पद 


लगी तोसे नेहिया नाही छुटी | 

ee नेहि नयनमा कहिं नहि माने aT मुखछबि ۱ 

3 कानि गई कुलकी सबही विधि नयन नयन अव जूटी | 

“सियाअली' दग छाके रहे नित पियत रूप रस बूटी ۱ 
ERED) 

साँवलिया मैं तोरे रग रंग eee 5 
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द ४ Be 4 ۱ हुन 44 Pa Ms, 3 a a तिहाई र. 
एसो तुमको निशदिन चाहत है तुम याके दुलारे 


'सियाअली' समदर्शी कहत सब क्यों इस भाँति निहारे ॥ 


sea eng wee BS 
नेही कहा के बेदरदी न हुजे । ۱ 
लगन लंगी तेरे चरणंन में कर गहि प्यारे निबाहि[सो लोजे । 
हौ तो निबल सबल हो प्रोतम मोहि दिशी हेरी कृपाबल दीज | 
'सियाअली' को भवबंधन से लीजै छुराय अपनी अब कोजे ॥ 


any किया दिलदारी हमसे जो निठ्र बनना Etat ۳ 
'तुरत दे देते जवावे जो frat बनना हो ۴ 
हम तड़पते हैं सजन तुमने खबर लीन्ही नहीं1 | 
प्राण ले लेते उसी दम जो जखम करना ही था ।. 
नेह की फाँसी गले में डालकर बिकल किया | 
हाय निर्मोहि तुम्ही पे आय हमें मरना ही ۷ 
face की अचि कहीँ तनमन में मेरो लेगी रही) 
و‎ हमको रात दिन इस आग में जलना ही था। 
مومسم‎ तुम्हारी बेरहमी जानी ही ART | 
| हमको तेरे cep के दरिया में बहनां ही ۱۹9 | 


दादरा 
| AEFI ROE FEE RFT री 


wei She ofr FOR 
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प्यारे लागी हमरे जियरा ।' 


Ai BBR छि BES 6 


( 3 २१ 2 9 + 2) Sis 


FP TIE ey 
रा जिया तोसे लागी f दन रतिया | 

۲ ये नयन तिहारे सांवलिया, बसि गई श्याम सुरतिया | 
[लकः ओट मति होओ सजनमा, राखौःलगाय तोहि छत्तिया | 
काज बिसारि दई हमःसिगरो,* भूलि गई मति ۲۱ 

` 'सियाअलीः सबही fafa deh दियो' सुनाय मृदु घतिया ॥ 
डर पक ( २३२ ) 

सिया ढुल्लह सलोना सांवला | ap Syyel ops 
केशर खौर पाग केशरिया, कलंगिन की छवि छावला | 
ار‎ मिथिन नगरिया शोर माचो री, किन गलियन से आक्ला | 
ogg मुरति सकुमारः सांवरो, प्राणह ते प्रिय ۱ 
“सियाअली” सिया दुलह ज्‌ की तिरछी चितवन भावला ॥ 


(५३३२; ) 
सियदुल्लह छयल Wi लोभावते। | 
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__ चलिये महल सियाज के व्हलमें रचिये -महावर साहना । 
न *सियाअलो अनुपम ترا‎ पइहो मनमोहनो संग aon 


( Ine ) 


सिया दुलहा छयल मोरा | 
अपना दलरूवाक्रे पगया dare कलंगिन में मोतिन ۱ 4 
द्लहवाके' जुल्फे date, “लै लै सोंचो AACA a 
अपने दूलरूवा कें केशर wats, कमल नयन बिच कंजरवा । > । 
۱ अपने दुलरुवो के गरवा लंगाऊँ बनि बनि ही रन के 1 
` बड़ा भागन बना आये जनँक्रपुर, घुमे far संग भे 
“सियाअलो' के ET वँघि गये तियाजुके आंचरवा ॥ 


RR) : «Ja 
तैं तोरी छाकी हो राजबनरा। .... ES 
तबसे चित मे चेन न आवे जबसे नवलवर मोहि दिशि ताको 
बिन देखे कल केसे पड़ेगी, चोरी गई तत ۳ त्‌ a bed 

हा कहुँ कछ कहत बनवा, 7 बिच गइ गई घित्वात बाकी । | 
A घमति गलियन में मतवारो तेरे तेहन ۷ 


झला 


N 


o سب‎ ले 
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Fs A शेक FF 
अवध छयल (चत चोरवा हसि हँसि हियरा हरल ना. 
तिरछी सनन की कोरवा नजरा भरलैता बेदरदी | 
ठी वैना कहत रस वोरवा, नियरा अईले ۱ 
ग' लगो लगी के गरवा, जीयरा लीहले ना.॥२३९॥ 


जेवनार गारी 

छयलवा को देहो चुनि चनि 0۱ 

۲ य नत थार . छतिसो व्यंजन, आनि धरो मनि थारी । 
aq लालन सिद्धि सदन में, गावत सरहज सोरी। 


7 __ राज मा अति सुकुमारी, शान्ता बहिनि तुम्होरी । 
oF ॥ ॥ ये राजकुंवर को, लै भागे जटाधारी | 
PUR जमहल की ऐसी रीति है, बाहर 5 गुजारी | 
लटि न जावे अबध नगर की, सिगरी कन्या कुमारी | 
जेवत लालन मदु मुसकावत, 'सियाअली' बलिहारी |र४०। , 


(| २४; ( 


रंगीली गारी रस भरी इनका नहीं दीज 
aan €यल दिलंदार बगे यो, ag af 
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a 


की हत का व 
हौ प्यारे, बहिन भाई 
गुरु कन्या 5 लि करत हौ रि iF 
“सियाअली' कछ और पाइये जीवन घन चि 


( २४३ ) 


क्या ATT रंगदारी ललन ससुरारी की ۱ i 
बड़ी भाग बति आये जनकपुर पाय सरहज सारी। 
ming सो प्रिय पाहुन मेरे, सुतिय : बात हमारी! 
शोभां धाम श्याम सुन्दर वर, सुनिये वात हमारी । 1 
कैसे बचि होयेगी तुमसे, अवधपुरी की कुमारी | ui 2 
औरो एक सही मैं जानति, तव कुल की उजियारी A 
अति भनप मुनि जन जेहि जांचत, ऐसी बहुनि तुमारी। 
जिनकी चाह करत सारें जग, तिनकी क्या रखवारी 2 
मिथिलापुर घर घर में रखिये, राजहि शान्ता कुमारी । i 
“सियाअली' निज वहिनी के गुन हिय बिच लीज बिछारी ॥ | a 
(PR 1 1 
गारी खग gaa छयल अलवेला लला जू \ Bh 
दृग पुतरिन के पीठा बनव, अँखियन मह बठ्व | 7 
ave रुचिर छतिसो व्यंजन, हित सो ۴۱ 
| ی‎ रारी की गारी है प्यारी, 5 oe न 3 
एक बहिन आपके लालन, हम 
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۱ Cae) 
____ नननभरिलखिलेहोंललनकोगारीन देहीं | 
ا‎ 2 ये जीवनधन दुलहे.को कहि. HT हसैह |. 


fara eee इनकी बहिनी जो तिन उपमा नहि पइहों | 
दर छवि इनकी बहिनी युत हियरा FE बसइहों । 
निते सुखशाँति बसे मिथिला में aget भागे जो पंइहों॥ ` 
 'सियाअली' दोउ भाई बहिन पे बार 6 Heat ॥॥ 
۳۲ ی‎ 7 7 
गौर इमाम की चोट बुरी ही رها‎ ۱ 
3 ते लखे युगल छवि आली एकहु पल नहि नींद पड़ी री । 
शरी भई डोलत घर बाहर मोन कबहुँ कबहुँ झगरी री ॥ 
युगल नाम रट रेन बितावत' नेन लगत अंसुअन झरी री। 
८ ARARAT cg आवत काहु को नहि शंक करी री Il 
 . 3806 मंद ठठाय gaa सोइ कबहुँ लाय बतिया न लड़ी 0۱ 
. 637۲87۲ भई प्रेम दिवानो दरस प्यास अखियान भरी री ॥ 
ER) 
दोउ faa नैन सेन बतराते | 
कबहु झूमत चलत-मंद गति झूमत मत्त गयंद लजाते | 
wage दे गलबाहिन प्रिय के नन सयन बतराते ॥ 
कबहुंक चढि FF डारियन झूलत तब अति मोहि सोहाते | 
झूलत दोउ टकरात परस्पर बिहँसि बिहँसि बल खाते ॥ 
प्रिय की पीठ मिलत प्यारी सों ۲ ag भुज पाश बधाते । 
wag 26 मोर बंदर दोउ तिज कर £ ee 
wage पपीहा 
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छ हटि हटि बैठत लालन प्यारी अति इउरात | 
हटत हटत सन्मुख प्रिय आये प्यारी तरफ ۱ 
'सियाअली' वह अद्भूत शोभा देखे ही बनि जात ॥ 


a 


( २५० 5) 


महावर प्रियाज की ۱ 
लखि लखि लाल निहाल होत अति मानत नेनन सुफल घनुषघर | 
समता करत जर्बाह गुलाब सौं अधिक लजात गिरत भू तल पर॥ 
ये मुर॒झात fara जब हिरषिये विकसत अति निरि निशाकर 
अघर लालिमा लाल [मलावत ۱5 अधर AST ललन कर ॥- 
मनहु लाल अनुराग लालिमा धरि मूरति. बनी FETT bh 


“सियाअली' अतिस्रय. सुख मानत जबहि महावर देत पगनि पर ७ | 
FF ) कफ SP जानि 


(ORG + मति 


मेरी तो इक जनकललीज को आस भली । 


मैं तो वेल उनहि की बोई. नेह सुधा जल सोंच-फली 1 > 


, श्रम पुष्प को गंध बहत नत प्रीत रीति को फलन फली ॥ 


नित अति चाखत सरस युगल रस पिय प्यारी की प्रम पली + -. | 


तीर्थं यात्रा कछ न जानत दोउ प्रीतमजू की. रंग गली ॥ 5. 
_ “सियाअली' सिय रसिक स्वामिनि उनकी मेरो बनी भली ॥ . 
( २५२४) 
सियाजू की बिदिया जादू भरी । | 
जेहि बिदिया वेश होत लालजू पिय के नन अरो ॥ 
र जु एक घरी। 


-प्यारो लगे प्रयाज्‌ की ۱ 
लाल नित जे ê लालन मन हुलसन | 


सी राजत, दूर होत माया की झुलसन ॥ 


۱ उ भरे। | nes, 

हलत पिय पिप घुनि गूं जत सुनि सुनि रघुवर चौँकि परे ॥ 

224 मोहिं प्यारी हि नहि ककन शब्द भरे । 

नि चकित होतं ब्रह्मांदिक शंकर ध्याने समाधि टरे॥ 

eer सहित भये चकित रमारति धन्य श्रवनन ये शब्द परे । 

#2 बाजत पहनावत स्वर सुख FET पान करे ॥ 
( २५६ `) 


` प्यारी प्यारी लोगे प्रियाज की मु दरी। ८ 
وچ‎ मुंदरिमें पिय की ater होत रहत निश दिवस ۱ | 
“प्रिया और जब भुजा करत पिय 56 दरसत मधुर 1 ۱ ۱ 
सीताराम नाम प्रिय अंकित युगल अंगुरियन जब दोउ 1 ۱ 
من‎ मुँदेरी छवि निरखि जबहि भुजा मम अंश घरी ॥ 
U) 

सिथाजू की कंठमाल लगे अति प्यारी । 2 

मुक्ता स्वेत : बिच नोलम दोउ ब्रियतम रंग वादी | 

मध्य सुवर्ण fag अस राजत AAG त्रिवेणी न्यारी ॥ 
उरिउरि माला प्रिय उर लागत श्याम झलक रंग धारा | 
माला.सदृसं पिय भुजो शोभित प्रिया कंठ बोच डार 
nag शिव मुरति पर लिप रोइन i 
-सियाअलो' माला की 


1 


۰۳ 
ی 
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. लखिमैंप्यारी की मुस्कान । ۲ 0 ۰ 9۹ 
> ' . काह करू तबतेमं ह सजनी बिसरी 56 कानि” ० 
हि a ते सहज सुनुःसखो अधिक नुँकोली 0 3 
„अनह हाँस. रूपिणि आसं कहे ऐंचि 5۶ 0۱ 
देह गेह की सुधि न रही मोहि बिसरो गीता ज्ञान ॥ 
कहा सार संसार सुखन में पाई सुख को खान । 
“सिय अली? मुस्कात दान की वित, याचत वरदान 
॥ 8! g ۷ sep i 
सियाज को मुख लखि चंद शरमायों री 
ताहिसम्य ते. घटत age नित दूर गॅंगेन पर छायो री ॥ 
लखि मुख कमल .लजावत पंकज साँस होत मुरझायो ۱ 
रति मुख निरखि निरखि शरमावत कबहुँ न काहु लखायो री ॥ 
रघुवर मुख समता नहि पावत श्याम ब्रन जो पायो री | ie 
सियाअली' सिय मुख सम सिथमुख जाने जेहि लखि पायो री. | 
٠ ۱ ( 6۰ ( ۱ و‎ 
दंत पंक्ति शजत अति cart; ` | 
` जब खाँलत कछ 25 सरसंत झलक मिलत जब विहँसत प्यारी | ट्‌ 
मानहु दामिनि की लघु कलिका नभ ते उतरी देहि छवि न्यायी ॥ 
. गौर वर्ण मह मिल अति सोहत चंद मिलि चपला अति प्प्रारो। 
. मानहु हिंमरिरि पर शोभित अति दामिनि को लतिका रुचिकारों ॥ 
नील गगन मेह मनु तरावली नभ गंगां पूजत अधिकारी । 
` 'सियाभली' दंतन को गनदा करत जबहि विहँसते पिप प्यारी ॥ ४ १ 


joes: | 


1 
1 


ES 
- मोलो भोली लागे प्रियाजू की ब्रातें.। ... : 
जिन बातन्‌ तरसत oye ले. मणि सुनिबे कहुँ ललचत दिन रातें । 


1 बतियां रुपसुधा की जने बरसात ।। 
समझ - पड़त. स्वामिनी 
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रेनी॥ कः 
FF FY EEE RF 
ER a ۰۱ रह 02 
कोमलता पाई कोमल कुसुम दृष्टि के बरसत 

हस हेस भये हसनि विलोकन दामिनि मुस्कान मन हरत | a 
5۳۳ भये कटाक्ष के फरत नेतन निरखि भये अति दरसत it sa, | 
ये लखि श्याम केश कह राम भये रामासुख झलकत | اقا‎ 


Sb 3 48 २६३ 


“सियाअली' ag सिया साथ सो हरकत रहय प्रिया के हरषत्त॥ ۹ 
۳۳۱۲ مب و‎ ET PEF oP TE i 
निभा हमारी TIF tore "ए मल ۰ 


सागर की लहरी सी पल पल करत सम्हारि हमारी | 1 
उर में 515 उपजत हे पुरवत इक की चारि हमारी॥। 2 ۰ 
रक्षक पाइ कहाँ पुनिकोन करि सकत बिगारी हमारी 1. 
सयाअली' स्वामिन सहारे सोबत गोर. पसारि हमारी Il 5 
०79, (पके — 
i a fafad पद पंकज प्यारी । ات‎ छी महर अ १ | 
۱ सुषमा अयन. प्राण. की सवस निमि--राजदुलारी । 

छ _ एक बार दू... कोर इते .करु हे-दीननः 1हुतकारी.॥ = 

यद्यपि अधम .तऊ तेरी ही हों भरमवश तोहि बिसारो। 


4 


| 


he, 
५ 


3 


छ “सियाअली' तोहि कसे मिलिये बिन प्रिय कृपा तुम्हारी ۱۱ | 
7 (ARERR तका ۱ 
क बरसत हम सिय महरानीजू के ۱ a 
: -तिरहुत देश प्रसिद्ध जनकपुर तेहि हमारे ढाँव ۱ - ۱ 
. कनक भवन षट ऋतु कु जन में खेलत संग सिय aia رشق اا‎ ie 
3ج‎ भाग सुहाग हमारे श्री जनकललीजू केपोव | 
faa सियचरण छोडि अब न जे 
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प्राप्ति-स्थान 


० श्री वदेहो वल्लभ शरण 4 


श्री हनुमान बाग. 3۲637 षाठ 
अयोध्या--२२४;२३ 
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